भारत सरकार 
एजबरराभाणा त एका& 


राष्ट्रीय प्स्तकालय, कलकत्ता 
७0७, प्रफ्ासकए३, (४८एणा५ 


(३ है 9/7442 
फुछ कला (6659 


छ०न: १०. 





चार पु०-44 
कि] 
भारत सरकार 
'०्रछतभछचा 0+ पच्छा५ 
राष्ट्रीय पुस्तकालय 
४७0%4. ॥फर42५ 
कलकता 
ल्क्षत्णा> 





# पुस्तकालय से ली 
अते पर प्रति इन 





अंतिम अंकित दिनांक वल्‍्ने दिन यह पल्ल+ 
गई थी। दो सप्ताह से अधिक सनध तक पुस्तह 
पैसे की दर से विल्म्ब शुल्क लिया जायगा। 
पक ७००६ छत [बढ सिणा। (९ [40:0३ जा ७९ तग€ 
 अधक्याएवत, 2० बजे 20 9, ऋ॥ फट. सोकाइनए 
#ज7 ध4९॥ 09 ॥॥6 ७००६ ।६ [७0६ ७८/०१ (४० ४००. 


| 

















बवासम भिव्क ए 5 





॥ वीरनारो ॥ 
ऐतिहासिकनाठक 
जिसे 
'रामक्शावर्न्मा 
अम्पादक भारतंजीवन बनाए _ 

जे > 


विनोदार्थ बंगभाषा से शद आय्वैभाया * 
अनुवाद किया। 


भारतजौबन प्रेस में मुद्वितर- 

















भाई, राजा युद में मारा गया भौर फारसके लोग सब कुछ 
ज्ूट मार कर घर लौट गये । राजा का प॒त्र रायशा 
गद्दी पर बैठा । इस वंश का राज्य खुल्ती फा वत्ती: के समय 
तक था जय इराक के हाकिम हिजाज ने सन्‌ 3१७ ई० 
में महच्मद सासिम को सेना लेकर भेजा ओर उसने युद 
में बहां के राजा दाहिर को मारा | उनके रूत्यु के उपरांत 
उनकीएैनी घोर वध ने जिस प्रकार देश तथा मान की 
रचा की है उसी के उपलक्त में यद नाटक रचा गया है 
फिरिशा नामक दूसरा इतिहास लेखक प्ौर कर्नैल बि- 
गज साहब भी इसो प्रकार का उत्तान्त टेते हैं जिस का 
सारांश इस ऊपर प्रकाश कर चुके हैं। 
दामक्ष्ण वर्चा 
सम्पादक भारतजीवन 
बनारस । 














नाटकट्य पात्रों के नाम। 








स्त्रीगण । 
हाजी: «४» «४ «« दाहिरराण कीस्मी। 
बधू. -- - रानी की पतोह (जयसिंद की स्त्री) 
डेवकी बानी कौ सखी । 
सुरक्षिनी « - - - “ बध्‌ की सखी। 
झनीति ..« -*» »» -« -» मंत्री की कब्या। 
सबसा नल ह«ू * चुनीति की सखी । 
कुन्दलता और विरजा -- + चजियकत्या । 








इेवला ब्राह्मण की सती । 
पुरुषगण । 

गक़्ादीनसि ) 

मीमसिंद | झ्च 

बोर 7 सैन्धनायक । 

इणवीरसिं | 

महकाद कासिम :-- - --- « बवनसेनापति। 


जेनखां भौर युसफां -* -* सैनिक कफ्रेचारी । 
दारपाल, मंत्री, दूत, अस्तवैद्य, सेनापति, ब्राइण, 
अन्यासी, और दासी इत्यादि । 
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| जे. ः 
स्थान रह्भूमि। 
रक़्शाला में नान्‍्दी मंगलपाठ करता है। 
दोहा । 
भेघबरत तन रतनगन चन्द्रभाल सुज चार । 
प्रणपाली द्याली सदा श्रोकाली रिसवार ॥ 
सुत्रघार का प्रवेश । 
सूतरधार--आइा ! भ्राज के सभा की तो कुछ विजक्॒पाही 
शोभा देख पड़ती है,देखो केसे २ वीरपुरुष इस भोर 
अस्त शस्त्र से सुसज्ित भौर सामरिक वेश से सभा 
ह विराजमान हैं, इधर देखो चत्रियों के वालक भी 
यद्यपि बयस के छोटे हैं तथापि बीरता में किसी 
अकार कम नहीं है। इस घोर देखो कत्रीस्तीगण भी 
आज की नादालीला टैखने आई हैं, कों न हो ये 
जक्ोग बीरकन्या, बीरनारी भोर वीरमःता हैं जेसी इ- 
की घीरता वैसी ही इनकी वीरता भी है सत्य है 
चीरस्थापि शिरख्छेदे वोरल्व॑ नेव सुझ्धति” फिर यह तो 
अत्रियों का परम धर्मत्री है कि लामी चोर देश के 
'सिये सदा प्राण को दाथ पर खिये रहना,जेली राज- 
अज्षि भौर दाश्यप्रीति इस चत्रीआति में है वंच्ध कदापि 
अन्दजाति में गहों' पाई जाती । इसी कारण इमारी 
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परम न्यायवती सरकार इन्हीं को सेना में रख कर 

इन पर अधिक विश्वास रखती है और ये भी उसी 

प्रकार धर्य॑पूर्वक खामी की भक्षि दिखलाते हैं-- 

ठरो मैं अपनी प्रिया को वुस्ताकर पूछ तो कि, इन 

बीगपुरुषों को क्यॉकर प्रसच्च करना उचित है (नैषष्य 

की धोर देख कर ) घरी प्रिये! जरा इधर तो भा ! 
(नटी का प्रवेश ) 


सटी-प्राणनाथ ! वीरपरुष, कहिये क्या आजा है ! सके 
क्यों सारण किया है * 


सत्र*-परिये! टेखती हो इस भारत भूमि की का दया 
है जहां भोम, घर्जुन, द्ोण, कर्ण इत्यादि सरीखे बीर 
हो गये हैं, बही भूमि भ्राज यवनों से पददलित हो 
रही है, इन वीरपुरुषों को कोई ऐसा नाटक दिख- 
क्षाघ्रो कि इन्हें अपना प्राचीन गौरव विस्मरण न हो। 
जटी-भला नाटक दिख्वाने मे क्या होगा! अब तो यवन 
इस देश में बहुत कम हैं बोर जो हैं भीसो ब्या 
आपके नाटक दिख्वाने थे भारत परित्याग कर हेंगे १ 
सूज४-नहीं नहीं तुम इसारा अभिप्राय नहीं समझती 
हौ--थे कत्री वीरपरुष न्यायवती सरकार को प्रजा 
क चोर ये बिना बेतन के केवल राष्यभक्ति से सरकार 
की सेवा में सदा उपस्थित रहते हैं। जो ब्रिटिग गय- 
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अँब्छ का गचु है वह इनका शत है जो सरकार का 
मित्र है वह इनका मित्र है अतएव कदाचित्‌( देव 
शैसा न करे ) कोई शत्रु दुर्भाग्य का सारा इधर पैर 
उठावे तो ये उसी प्राचीन बीरत[ के साथ उसे दण्क 
के, अतएव इन्हें किसी ऐसे नाटक का दिखाना बाव: 
श्यक है जिस में स्त्री पुरप्त और बालक सभी को 
बीरता प्रगट धो । 

नटी--ठीक है तो वह्दी वीरनारीनाटक क्यों न खेला 
जाय जो सम्पादक भारतजोवन बावू रामक्तष्य वर्मा 
के अनुवाद किया है भौर जिसे झापने सव को झ- 
स्थास भी कराया है। 

सुत्र०--वाह | वाइ ! धन्य है क्यों न हो तुम बीरकन्या 
और बीरमाता न हो तुम्हारे बिना ऐसा कौन कहे ? 

जटी--नाथ ! सुझे वीरकन्या और वीरमाता होने का 
उतना भभिमान नहीं है जैसा बीरपत्नी होने का 
अह्र है। 

खूत०-हां हां यह तो यथार्थ ही है, चलो भ्रव विलम्ब 
प्रत करो, सुभ्यगण उत्माह में भरे हैं--अव ग्रौघ्रता 
करो । 

जटी-भच्छा चलिये। [ दोनों का प्रयाग । 

इति प्रस्तावना । 
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बोरनारी । 


प्रथम भक्त । 
प्रथम गर्भाह । 
ख्वान--अल्तोर नगर का राजमइल । 
( रानी चर देवकी बैठी हैं, परिचयारिका खड़ी है। ) 
इारपाल् का प्रवेश । 


| दा*- राजकुमार के निकट से दूत अआ्या है, वह हार 


पर खड़ा हो कर प्रमुमति की प्रपेचा कर रहा है । 
रानी-युदक्षे त्र से जो कोई भावे, अनुमति को अपेचा 

न करे, समय भसमय का विचार भी न रक्ले, उसी 
मैं सर्व्बदा उसके साथ भेढे 
करने को प्रखुत हूं युदचेतर में मेरा एकमात्र प्राण- 
घन प्रच-दुःछिती का ग्रेष ्रवूम्ब पिढइन्ता य- 
बनों का सिर काटने के लिये गया है। माता के 
जिकट पुत्र की कुशलवार्ता लाने में बाडम्र का | 
कुछ प्रयोजन नहों, राजनीति रचा करने को कुछ 
आावशकता नहीं दारपाल! दूत को जल्दी से भा। 

(,दवारपाल का प्रखान । 














के हे 


( दूत को क्षेकर दारपाल का पुनः प्रवेश ।) 
डुत-( कुछ पर्दा छठरकर ) कद दास प्रणाम करता है। 
दानी-तुमारा कुशल हो । युदचैत्र में सफल है ! राज- 
कुमार तो कुशल से हैं नह 

दू*-मै संग्रामस्थान से गह्नों भाता किन्तु | राजक्ञ॒मार 
कुशल से हैं। 

रा*--( कुछ उहिस्न होकर ) युदचषेत्र से नहीं आते, तो 
राजकुमार जी कुशल केसे जाना ? 

दूत--डंन्होंने समरचेत्र क परित्याग किया है। 

दा०-( अधिक उदिस्न होकर ) क्यों ? सैन्यसंग्रह करने 
के लिये! 

डू»-नहीं । टिड्डियों की नाई यवनसेना के सामने बे 
कितना सैन्य संगवइ करेंगे ! युद में जयलाभ की 
कोई भागा नहीं है। 

दा०-( हढ़ भोर गश्मीर सर से ) दूत, तो क्या वह का- 
थर पुत्र युद छोड़कर माग गया! तुम क्या यही 
दारुच्  संबाद लेकर यह्वां आये हो! ( खेदले) 
हाय ! उसकी मृत्यु, का समाचार क्यों न ले झाये 

दू- जननी, ऐसी भ्रमफल बात न कहिये। 

रा०--इस समय पत्र की रत्यु मेरे पक में मंगलवार्तता 

|. है, कृछ अमकस नहों। 

| इ०--शाजकषमार उत्तर की भोदु गये हैं।-- 
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रा०-क्यों ! रुत्तिण का पथ क्या कच्टक से घिरा है! 
डा कापुरुष ! च॑जियसंतानें को रूत्यु का भय? 

डू*--राजकुमार मे मुझ को श्ोच्रण्ष में बक्ती शिवेदन 
करने की भमुमलति दो है कि,-ग्रवन सेमा के प- 
रत से निस्तार हों है; जितना शीघ्र हो सके भाप 
खोम सब एकत्रित हो कर मानरचा के लिये किसी 
एकान्त स्थान में घावय भ्रदण करें। वे निरापदस्थान 
डूड़ने के लिये चागे गये हैं। 

दा० डा कात है वह उसी चिर निरापद स्थान का | 

|य करे । हम लोग उस यवन सेनापति (ध्रन्याय 

शुच्च करनेवाला सेनापति नाम लेने के दोग्य नहीं है) 
उस चोर भौर नरधातक को समुचित दच्छ देकर 
शीघ्रद्ी उसका असुगसभ कररेंगी। 

दू*-बह क्या ! लिस यवन सेनापति के हस्त से वीर- 
केशरी दाहिरराज मारे गये, जिसके भय से आप के 
बीरक़ताचारी पुत्र ने पल्चायन किया, तो क्या भाप 
स्त्री हो कर- 

स--चत्रिय दूत के सु से ऐसी असर्य्याक को गाते ह 
यह. कहा चाक्रियवेक्तित काव्य है ! भारततारी चषन्रीय- 
कन्या' क्या दुद में असभर्थ है! सिंद्रणी तगएल के 
मय से पलायन करेगी! देखती हूँ, कि बदनों के 

















अपवित्र जिसकास ने अ्रभी के तेरा धर्म विखु 
कर दिया है । डा भारतभूमि | तू भी बबनों का 
घादाघा।त सइने लगी ! तेरे सन्तानग्नों को कैसी | 
दुर्गति होगी. भोर वे केसे मीच भोर अपदार्थ हो 
जांयगे, चभी से उसका पूर्व संचण रोख पड़ता है 
जहोँ तो किस चज्रियसंतान के सुख से स्तीजाति 
के प्रति ऐसी अमर्योद की बात वाहर होती ! कौन 
चज्रिय खदेश के घोर उपद्रतकारी विधकों बवनों 
के विरुद घस्त धारण करने में विमुख किक बचे 
पसायन करता १ यवनों के पदसूपर्श से घाजकी भा- 
रत की यह होन दशा हो गई, भविष्य की गणना 
करने से हृदय कम्पित होता है। | 
दू-चाप वयनसे्य को संल्या, उन लोगों का उ- | 
खा भोर साइस पव॑ यवन सेनापति का पराकुम | 
चोर युदकोशल टेख पातों तो सुक को ऐसा चन्याय | 
तिरस्कार कद्ापिन करतीं । मैं लटेश ऋतराग 
के असरोध से सत्यका अयोरव नह कर सकता। 
दा४-भीदन्रों के मिकट जो रूत्य है, वीरोंके जिकट वक | 
मिष्या है, मूर्ख जिसको सख्य-जामता है, ज्ञानी उसको | 
अस्तोक बात कक कर उपहास करते हैं। तम बवन- 
खैन्ध का घरढस्वर देख कर अवभीत हये हो, परन्तु 
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व्वाभाविक वीगपुरुष--साधु च्त्रियमन्ताम उस को 
सृणबत्‌ तु समझते हैं। शजुययों के लाखीं सैन्य में 
बह अकेले भंचल रहते हैं, कापररुषों की नाई मृत्यु 
का भय कदापि खहों करते । 

दू*-घाष र/जमहिएी हैं, मे भूव्यहूं, त्रापक्े वाक्य का 
प्रतिबाद करना सुकक्षो लचित नहीं है। 

शा०-दूत, मे भ्रन्याय अधिकार अहण करना नहीं चा- 
इती, तुम को जो कइना हो कहों; सत्य कहने में 
व्यक्षिविचार की आवश्यढ्ाता क्या है ? 

दू*-नहीं, सको घोर कुछ कहना नहीं है, समयह्दी 
झेरे वाक्‍यकी रुत्यता प्रमाणित करेगा। 

रा०-में भी व्यग्य हृदय से समय की ही घवेचा कर रही 
हूं। देव के अनुबरह बिना यवन सेना कदापि जय 

| लाभ में समर्थ न होगी ।रणविमुख का सहचर 

क्या निज वाब्य की रत्यता प्रमाणित करने की 

अपेचा करेगा १ 

दू*-मैरेकिलम्ब करने से राजकुमार उहिस्न होंगे,इनका 
आदेश लेकर मैं यहा भाया हूं; उनका जो निवेदन 
था, इस दास के कहने में शेष न रहा, इस समय 
केबल भगुमति ही के लिये खड़ा हूं। 

दा -दूत, तुम उस अत्रिवाधम से कहना कि--दाहिर 











(३९) 
दाज का पत्र ऐसा कापरुव, छोर इस बातपर वि- 
खास न करेंगे--बे मेरे ही चरित्र पर सन्देश करेंगे 
में भव ऐसे मराधम पुत्र का मुख देखना नकों चा- 
हती । यवनों के निश्नास झर्म ले उसका तेज यदि 
सम्पूर्ण विलुप्त न छोगया दो, तो बच अपने रक्त से | 
इस मह़ापाप का प्रायश्षित करे । में खामीइन्ता को | 
उचित शिचा देकर चत्रियकुख का यह महाकलह | 
घोजंगी; फिर सद्ापरुष की अलुगामिनी होजेंगी। 
[ निस्तय । 

दू*-यहि भाप का यही दृढ़संकल्प होलतो मैं राजकु- | 
मार से जाकर कहूं कि वे शीघ्र फिर आावें। | 

दाब-इस राज्य में भीरुचों के लिये स्थान नहीं है। 
पत्र के लिये भी चजरियकन्या इस निवम को भक्त न | 
करेगी; राजनिय्रम खब को सामान रूप से आशय | 
करता है। 

डू*--तो बधू माता भी नहो जांयमी 

बच बात उससे पूछो ? 

वे कहां हैं! 

स्को बहीँ बुलाती इूं ( दास के प्रति ) दासी 
बहू को गीघ्र बुला ला। 

दासी-जो धाज्ञा जाती हूं। .[ दासी का प्रस्ताम । 











दा 











हक 


(धध्‌ को लेकर दासी का भ्रवेश ।) 

बघू-( प्रणाम करके ) यह दासी उपस्थित है। 

दा*-( हाथ से आशिष दोतन कर ) यह दूत तुमको 
छेजाने के लिये पात्रा है। इच्छा क्षो तो जाने का 
उद्योग करो । 

ब०--कहां जाना होगा १-युदच तर में ! भ्राहत और 
पीड़ित सेना की सेवा में नियुक्त होना चत्रियकन्या 

का परम सौभाग्य है। 

शा०-युवच्च क्र में किसकी अनुगासिनी होवोगी ! वहां 
शुसारा कौन है ? रणविमुख का असुसरण करो। 

| अ-कौस रणविमुख है! आपके पत्र 

रा०-मेरा एुच तो जीवित नहीं है। 

ज*--( चक्तित हो कर ) तो क्या मै विधवा हूं! वे क्या 
खुद में निद्रत केग्रे 

बा*-नहीं, तुमारा खासी रणविसुख है। 

ब-मै रणविमुख की पत्नी हूं! घ्राप रवक्षन क्रोकर 
किस अपराध से मेरा ऐसा तिरस्कार करती हैं । 

रा०»-यह तिरस्कार नहीं अधार्य बात के ! 

ब०--यदि यह लिरस्कार कहों है तो क्या यह भी यथर्थ 
कै चायका पुल रुणजिम पर है; मेलाप ही की पतवू इूं। 

दा*--जो रचविमुस् दे बह केस मुत्र नहों | चज्रियनारी 
इुचषदिसुक्त कापुरुष को गर्भ में ध।एछ शह्दीं करती। 




















(ब) 





ब०--जो रणविस॒ुसझ् है वह सेरा भी पति नहीं है। च* 
जियकन्या रणविमु्ध भीर को पतिभाव से ग्रषण 
नहीं करती । 

रा०-तब क्या तुमने भी इमारे ही समान उस क्षत्रिय 
कुल्ाक्वार को परित्याग किया ! 

बन-(गश्नीर खर से ) हां | कि-या। 

रा०-धन्य तुमारी जननी ! वही रक्र-गर्भा देवालुग्टहीत | 
आख्बती है । पत्री, वह तुझे अर्भ में घोरण करके 
पवित्र इई है । ऐसे मदाधम पत्र की अपेचा तुमारे 
समान वीरकन्या लाभ करने से वंश पवित्र ता चत्री 
जाम में वह कलक कभी न लगता । पुत्री, मेरे इस 
दारुप दुःख चोभ के समय यही एक मात्र प्रयोध है 
कि तू मेरे रह की लक्ष्मी है । ईैशर तक को दी- 
घोसु करे | दूत तुमारेही घादेश की अपेक्षा कर 
इहा है; उसे जो कइना हो कह कर विदा करो। 

ब०--(टूस की झोोर सुख कर के) दूत भाप यदि इस समय 
झरेही बात की प्रतीक्षा कररह हैं तो यों कहना कि-- 

हु+-इस समय इस अधीन को जो झाज़ा हो वह पत्र-- 
अ«--मैं अव पत्र शिश्थकर से नी को कशहित न करू - 
गी; जिड्ना को भी अषवित्र करने की इच्छा नहीं होती 
किन्तु केवल गुरुजन की धाज्रा थे दी कइती इं, आप 











कम 








सस- अब भाव्मीयता का वाक्य नहों प्वपह।र कर 
अकती--उस रणभीर पुरुष को कहना कि मैंने जिस 
बंग में जम रण किया कै यदि वह उस्चे स्मरण 
होता तो मुझ को रणविस॒ुद् की अगुगामिनी कदाषि 
ज बनाया चाइता भौर वे जो बौरमरताचारी मदइंथ 
के संतान के नाम से परिचित हैं यह स्मरण होने पर वे 
भी पिछरंता यव्नों को प्रतिफल बिना दिये कापरुष 
की नाई प्राणभय से पलायत न करते । स्वदेश की खा- 
घीनता, पिढकुल के गौरव, पतित्रताओं के मान से भी 
यदि उसका जीवन इतना सूल्यवान है तो चाप उस 
से कहना कि वह सिंहताडित यगाल की नाई प्राण 
लेकर जहां इच्छा हो पलायन करे, मेरे लिए उस 
को सोचना न पड़ेगा, मेहा कर्तव्य ध्या है वह में 
जानती हूं। चत्रियकन्था पलायन करके प्राथ भोर 
सन्भुम रघा करना नहीं चाइती, प्राण देकर प्राव्म 
मान की रा करती है। पलायन करके चिर दिम 
कोई लत्यु के हस्त से रक्षा नहों या सक्ता, वह क्यों 
कर पा सकता है? शेष कथा यह हैं कि मैं खर्गोंय 
महात्मा दाहिरदाज की पुत्रवधू $, रक्षविसुख की 
कोई नहीं ( बाष्मावरद कप्छ मो अन्मपूर्णलोचन क्लो 
पीछे के दर की झोर इट जाना। ) 








(९) 
दू«--( दानी से ) तब व्या बह दास पिंदा हो ! 
रा०--( वाष्पावरुदद करह से ) अच्छा । 
दू०-तो इस मृत्य का पास ग्रहण कोजिये 
[ प्रस्यान । 
(रानी का अवैतन हो कर भूमिपतन ) 


+-०७७-- 





दितोब गर्भाड । 
चन्तःघुर । 
( देवकी झोर परिचारिका गणों का रानी को लेकर 
अन्तःपुर में प्रवेश । ) 
झेन्-हा ! यह क्या दुआ ? दासी सब कहां गई? यहां 
+ क्या कोई नहों है! 
दासी- (विरक़् हो कर) श्रव कौन बुलाता हैः? ( ब्राकर 
विजय से ) हैं! हैं! यह स्था विपद्‌ पर विपद्‌ ? 
(देख कर ) दा! विधाता महा राणी को यह व्या 
इचा ! विपद क्या अकेसी डी आती है! सच है 
'सम॒द्र के तरज़्र' की जांहे एक के उपराम्त एक उप- 
स्थित दोती कै अब निस्तार महहीं है । 
है--( चकित हो कर ) ल्था-कुछ चौर इचा-? 
दासी-और व्या होगा ! वाको क्या है) 
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देस्‍--अभालरी ] ऋह न, छऋलूदी कच् 4 

दासी--क़या कहूं सरब्यनाश इृषप चाहता है! दुःख से 
जेरो छाती फटी जाती है। महाराज स्वर्म पधारे-- 
बाजपुत्र ने रण परिव्याग किया:- 

डः -भरभागी ! यह सब तो मैं जागती हूं, गयी बात 
व्णा हैः 

दासी--अधू का मस्तक फट गया है रक्ष की घार निर- 
न्तर वह रही है। 

हैन--हैं! यह--कैसे हुभा 

दासी--बघ्‌ जब रानी के निकट से ग्राई, घातेद्ी सचेत 
होकर सीढ़ी पर गीर पह़ों, माथा फट कर रक्ष ब- 
इने लगा, देखते २ सवेत पत्थर की सीढ़ी रक़ाले 
लाल हो गई। 

दवे*--( व्यस्त होकर ) इस समय केसी हैं? 

द्ासी-अबल्लों तीर की नाई गक्न बह रहा है-प्रान 
सही है--अत्यक्तही अचेत हो गई हैं। 

इब्-पच्छा तू महारानी को सम्हाल |-घर लेजा। 
में बच्चू को देखने जाली घूं। 








(अरख्ान। 














( हर ) 


( रानौ को ले कर परिचारिका और दासी 
गद्यों का शह में प्रवेश और दे वको का 
बधू के णह गन । ) 
हैेन-( भातछित हो कर ) है माता बह ब्या सर्वगाण 
होमा! वहू तो चली गई।| बिदौने पर बह रक्त की 
नदी ! (दा सित्ों के) तुम लोग इटलात्ो वाद लगने 

दो शीघ्र जल श्वा कर मस्तक पर दो । 
[ मस्तक पर ललघार गिराना 





प्रक्षिणी--( दासी के प्रति ) भरी दासी | मंत्री महाशय 
को बुला ला। शीघ्र प्रछवेद को बुलाने कह दे । 
ओः नाड़ी भ्रब नहीं मिलती; हाथ बड़ी धीमी हो 
गई है ! 

झासो-मंत्री महाशय क्ो इस समय कहा पाऊंगी | वे 
तो ब्यह -- 

चुर०--अरी भ्रभागी ! उनके घर॒पर दौड़ी जा न, जलदी 
दोड़ जा । [ दासी का प्रस्थान । 

भव कोलाइल मत करो, मुख पर जल को छींटा 

दो-दो जल्दी दो। 

'रक् न थद्चाने पर जल की छींटा देने से का होगा? 

ऐसा करने से कब तक बचेगी ! 





दे 

















हक $ 


हेब०- तू दे न, इस तुके ख्था कास है। 

झुर*--( मुंह चिढ़ा कर ) इस्पे मुके कया काम है? ये 
लो मानो घनस्‍्तर हैं! 

देव-- मर ! इस समय भी हंसी । में धन्वक्ति” 
होगी । हि 

झर*-क्थों ! चिकित्माास्त पढ़ कै।..' 

हेव०-( दीर्घनिस्तास ले कर ) भरी पणली,अोजति 
को पढ़ावेगा कौन 

झुर०--ब्यों ! तूने का कभी पढ़ना चाहा था जो तके 
|. किसी ने पढ़ाया नहीं ! लोक में कहने घोर इच्छा 
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करने ही से मार्ग मिल्ल जाता है। 
दैव० -किन्तु स्रोजाति को उस मार्म में कष्टक है। 
(मंत्री और अस्त्रवैद्य के सहित दासी का प्रवेश) 
मंत्री० -हा | क्या विपत्‌ है यह रक्ष की नदी | ( बस्त- 
वेद ले | महा, जेसे हो शीघ्र कोई उपाय कीजिये। 
अब्चै०-कोई भय की बात नहीं, अभी रक्त बन्द हो 
जाता है साधारण सी चोट लग कर नस कट गई है 
अर कुछ नहों। 
देव« ( सवित्मय ) यह क्या साधारण चोट है ! उस पर 
इतना रक्त १ 
अन्वै--जी हां । अ्रक्मात चोट लगने से अधिक रक्ष 








| 








(१8 ) 





जाता है, भ्रबस्तों मस्तिष्क हिल रहा है इसी कारण 
इतना बक्न जाता है ( बात करते २ नस का बांघना 
और चत स्थान पर लेप लगाना ) चौर कुछ करना 
जल होगा भीढ़ इटा दो, यहां इतने लोगों का कुछ 
काम नहीं है दो तीन जन बहुत हैं। टेखो धीरे २ 
बातें करना, चैतन्य होने पर कोई ऐसी मात न क- 
इना जिसमें मन का उद्देग हो, अच्छी २ बातें करके 
इुश्चिन्ता को दर करने की चेष्टा करना ( दामी से ) 
जोड़ा जल तो टै, हाथ घो डालूं (ढासी का जल 
देगा और अस्ववैद्य का हाथ घोना)-( मंत्री से ) 
मंत्री महाशय चलढिये अब महारानी को देखें। 

मंत्री-चलिये ! [ दोनों जाते हैं। 

क्षेब०--व्घा झरायल है। हम लोग इतनी जनी कुछ भी 
न कर सकी और इसने आते ही टेखते टेखते रक्षा | 
बन्द कर दिया । 


| झर*-यही तो कहते है “के जाको काम वाही को 


साजे, झोर करे तो लाठी बाज” । 

डैव०-भला यह्र काम हमें क्यों न सजेगा ! क्या सीखने 
ले हम चिकित्सा न कर सकेंगी वरन पुरुषों मे अच्छा 
कर सकेंगी । भ्दा कहो तो क्या कोई पुरुष ख्कियों 
की नाई रोगी की सेवा सुयषा कर सकता है? 








5 क। 





चुर*-अच्छा भाप सीखें, घराप को में दारकविराज 
लियत करूगी । 
देव*-देखना, तुम घरव ठह्या न कर सकोगी, सीखने का | 
हार मिसने से में दिखलाऊंगी कि में सीख सकती | 
हूं वा सहीं। प्रथम तो गारीजख्ा ही हथा है! दिर | 
पराधीन हृदय की जो इच्छा है वह पूर्ण नहीं होने 
पाती ( दीर्घनिश्तास परित्याग कर ) तम लोग बहीँ 
ठहरो मैं रानी को देख कर भ्मी आती हूं। 
[ जाती है। 


-7०३४- 
ढतौय गर्भाइ। 
स्थान--मंत्री का स्यइ । 
(झनीति और खरमा बैठी है। एक दासी पत्र 


ले कर चाती है। ) | 

दासी*-ड्रेवि, एक मशुकष यह पत्र ले कर गाया है। 

(पत्र डेती है ) 

ऋनोति-देखूं, व्या मेरे ही नाम का है! ( छोलने को | 
उधत इोती है ) 

सरमा--सस्ि, किसका पत्र है ! 


इनीति--(कुछ सुस्कुरा कर) किसका पत्र (-लोलने के 
पड विदत हो जायगा। 
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सरमा-(कुछ मुस्कुरा कर) क्यों ? कया बिना खोले नहीं 
कह सकतीं! यह कया किसी अपरिचित का पत्र है? 

सुनीति--हां अ्रपरिचित हो कहो न ! 

झर०-( कुछ जैसे तिरस्कार छल से ) सख्ि, यह बड़ा 
अन्याय है ! तुम सहसा ऐसे कुमारीनिन्दित कार्य 
में प्रहत्त इई ?। 

खुनी*-काों १ 

सर०--कां का? का कोई कुमारी गुरुजन के प्रमुमति 
बिना अपरिचित पुरुष का पत्र ग्रहण करती है ? 

सुनी*--तो जैसे मैंने यहण किया इसमें अपराध कगा है? 





झर०-अपराध ह बढ़ा अपराध है | सामाजिक नियमो- 
झहन से बढ़ कर अपराध कया होगा 

खनी०-- सो, सनीति कभी किसी घ्न्याय आचरण के 
ऑँधीन न हुई चोर न होगी । 

| ऋरू-तो में बेमापति को कला भेजती हूं कि इस 
ाल्य में एक विद्रो की बास करता है, यदि दे मद्रल 

, चाह तो पाकर उसे बन्दी करें! 

इनी--देखा ज यगा जि हेरे लेलापति की कितनी च- 
मता है, इनीति सवब॑ बन्दी न हो तो उसे कोन बन्दी 
कर सकता है? (पत्र छोल कर पढ़ती है। 

क्या मेरा पत्र - मेरा मच नहीं पाया? 














( १७०) 








खर०-क्यों कया इच्चाह 

इनी*- यह टेख, तेरे श्रेनापति लिखते हें कि बहत 
दिनों से उन्होंने मेरा पत्र नहीं पाया। 

अर०--तो कया तुमने पत्र लिख ही नहीं ? 








चुनी०- लिखा नहीं! केसे भन्याय की बात है! यह 
पिता जी की चत्राई है किस्त मैंने टेवधल् की 
साक्षी दे कर कहा है कि किसी प्रकार मेरा यह 
प्रणय न रुक सक्षेगा, पिता को समस्त कौशल- 
समस्त विचार-ब्यथ्थ होगा । मैं सेतापति के गुण की 
चचपाती हुं, उनका कुल न देख्‌गी । 

सर*--यदि पिता प्रतिकल होंगे तो छ्था करोगी ह 

झनी० -तो इस अभागिनी का जो कुछ है-टेक, मन. 
हृदय सब बेच कर भिखारिनी हो जाऊगी । 

सर०--विक्रय करोगी १--खरीटैशा कौन? 

सुनी०-जान पह़ता है कि तुम्हारे सेनापति-- 

सर*-सतो क्या पिढविरोधी का भ्ाजय लेकर पिता को 
छोड़ दोगी ! 

चुनी*--नहं, उन्हें ममका कर कहुंगी कि जिसमें वे खेह 

कारण कन्या पर न्याय अधिकार ग्रहण न करें। 

रूर०->बदि न मानेंगे तो १ 














(छद) 


सुनी *-- ( कातर खर से ) सुझे भी अचुछ्ली करेंगे चोर 

अप भी अ्हुस्ती होंगे। 
( मेष में जल भर जाता है) 

सर०--सक्षि, मैं, तुमारा कातर स्वर नहों सुन सकती । 
मैंने तुमारा अपराध किया है और अनजाने तुमारे 
हदय में अवात पहुंचाया है। ईयर प्रमडइनत को 
दूर तम सेरक्ले । 

खुनी०--सस्ि सरमा, तूने मेरा कोई अपराध नहीं किया, 
मेरे मनमें सदा जो भावना बनी रहती है, वही न 
तूने कहा ह कुछ और तो नहीं १ 








| 
अर*०--सच्ि, भ्रमद्रल मत सोचो, बिधाता तुस्ारा म- | 


कल करेंगे। | 
झुमी*--सल्ि, मफ़्लामहल कैसा होता है में नहीं जा- 
जती, विधाता की जो इच्छा है सोई होगी किन्तु 
सच्ति जब सिंधु उचचलता है तो कया उसे कोई बालू 
के बांध से रोक सकता है! मैं व मन का वेग नहीं 
रोक सकती, मेरा हृदय फटा जाता है! (रोती है) 





सर*- ( सजलनयन ) निठुर मंत्रिवर इस कोमलहइ्नदया 
कन्या की ध्यक्वा-- 


(रोते २) खक्चि, पिता जी को निुर मत कहो, 





चुनी, 











( ८) 

उनका हृदय खमावंत: निठुर नहीं है, थे कुलगौ- 
रब में भंघ हो गये हैं, वे कृपा के पात्र हैं तिरस्कार 
योग्य नहीं । 

सर*--छिक्‌ ऐसे कुलमौरव को ! कोई सद्ृदय पुरुष 
कन्या को इतनो बातना-- 

चुनी*--यदि वे मेड्टी यह गुप्तवातना देख पावें तो 
अवश्य मेरी सहायता करें। 

सर०--जिन देखे क्या नहीं समझ सकते 

ध्ॉकर समभ सक्षेगें ? उस बीरपरूष के प्रति 

जो मेरा जितना अनुराग है जिस प्रकार मेरे प्रणय 

क सूल अद्ुर ने इसगंभीर रृत्तिका को मेद कर 

हाला है इसे तो वे जानते नहीं, हा | चाहे शरीर से 

|. जीवन नि शेष हो जाय, हदय छित्र भिच्च झो जाय 
तथाषि मेरा यह प्रणयरूपी तरु कोई भी जिर्मूल ग 
कर सकैगा। 

सर०-सक्ति, जो इतने बढ़े राज्य के मंत्री हैं, समस्त प्रजा 
के सुख दुख का छत्तान्त जाननाही जिन का कार्य 
है, सो अपने स्टह को नहीं जानते यही आद है! 
कौन नहीं जानता कि जतप्रबाइ की नाई, स्तर 
प्रणय वा प्रेम के प्रदाह को रो कनाकी विपत्‌ का सूख 
-एच सुख बन्द करने थे वह सतसहस्त्र सुझ से 
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बाहर होजाता है उस समव रुझस्रों मंत्री की बुददि 
भी उसे नहीं रोक सकती । 

झुनी०-सक्ि सरमा, तू जो कहती है ठीक है । इसमें 
जितनी बाधा होती है उतना ही हृदय का उद्देग 
बढ़ता है, किन्द पित। जी खबंदा राज्यकाय में 
लगे रहते हैं, वे इस घाभागिनी को भूल गये हैं। 
इस कारण उनकी ऐसी जिन्दा नहीं हो सकती। 


सर०»-सस्वि, कौन ऐसा चज् है जो अर्थ के लिये ्पना 
कर्तव्य भूल जाय ! सच है सिंध देश के मंत्री के 
अतिरिक़ और और पुरुष ऐसा है जो निज परिवार 
के सुख दुःख पर उदास्तीन हो १ 
सुनी ०-सक्ति, पिता जी को हथा दोष मत दी, यह मेरे 
आग्य का दोष है। 
[ पत्र लेकर पु; पढ़ती है। 
“में इस युदचेत्र में प्संस्य शत्रुओं के बीच रह कर 
भी चणमात्र तुम्हें नहीं भूल सकता” अब क्या सुनो- 
गी ! गंभीर प्रेम का निदर्शन इस्से बढ़कर ओर क्या 
होगा १ बीरपरुष मुझ पर इतने घनुकूल हैं। 
“पंकन्तु निठुर तू का सुकले सूल गई १” में ध्था इस 
तिरस्कार के योग्य हूं! नहीं नहीं वे हृदय बे ऐसा 
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मजों लिखते, तो फिर मैं भी क्या इसी प्रकार का 
का उत्तर उन्‍हें लिखूं। हाय ! प्रेम का तिरस्कार भी 
कैसा मधुर होता है ? 

सर०-सच कहती हो, पेम का तिरस्कोर यथार्थ ही म- 
धुर होता है । बिना खेह के अधिकता कोई किसी 
का तिरस्कार नहों करता, यह अधिक स्रेह्र का 
चिन्ह है इसी लिये इतना मधुर होता है | तो साल, 
मैं इस समय जाती हूं तम शीघ्र पत्रोत्तर लिख 
चेनापति के मजुष्य को देकर विदा करो। 

झुनी*-क्थों १ इतनी जल्दी क्यों ? भ्रभी तो पिता जी 
के पाने में बहुत विलव्ब है। 

सर०--सखि, “शभस्य शीघ्र” शीघ्र बिदा करनाही 
अच्छा है। 

सुनी *-पिता जी है बिना घाये क्योंकर विदा करू १ 

सर०-च्थों ? वे झराने पर कया तुम्हें पत्र सलेजने देंगे 

चुनी*-न देगें तो कोई हानि नहीं परस्त मैं गुप्त रीति 
से प्रेमपत्र कदापिन भेजूंगी । सुनीति ने भाज पखन्त 
कभी भ्रविश्वास का काम न किया और न करेगी। 
पिता की बिन[ अनुमति उसमे झ्ाज पर्न्त ब्रेना- 
पति को कभी न पत्र लिखा ओर न कभी ग्रहण 
किया। 




















९) 





सर०--ध्या कभी ग्रहण नहीं किया! 

अच्छा तृ ही कह कब ग्रहण किया ? 

सर० -अभी मेरे साम्हनेही । 

चुनी *+--इसमें पिंता जी की अनुमति थी । 

खर०--तो क्या केश पत्र लैनेही की असुमति है भेजने 
की नहीं ? 








झनी*-नहीं, ढोनों है। 

सर*०--तो फिर लेने में दोष नहीं है केवल भेजनेही में 
दोष है ? 

छुनी०--सखि सरमा, बिरक्त न हो । मैंते ऊपरी भेद पाया 
है कि विता जी इस प्रणय के बिरोधो हैं । इतने 
दिन लॉ मैंने इसका कोई प्रमाण न पाया था | उस 
समय सेनापति का पत्र श्रहण करती थी, किन्तु अब 
जानने पर क्योंकर पत्र मेजर ! बरच्य भेरा हृदय 
मदभूमि हो जाय तथापि मैं गुसव्ेम की प्रचारिणी 
न होजगी, सनीति ग़ापप्रेम को हृदय से या 
करती है। 

सर*--तो फिर जो कर्तव्य हो करो। 

( भेषण्य में-चरी सरखा ! ) 

थे देखो, सच्ची में जाती घूं [अ्रख्तान । 
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चुनी०-( कुछ सोच कर ) भव का लिख, यदि थ्रेगा- 
प्रति यह जानेंगे कि पिता मेरे इस प्रशय से अप्रसश्न 
तो वे अत्यन्त दुसित होंगे । अतएव पिता के 
प्रति उनकी अ्रञद्दा वा क्रोध उत्पन्न कराना मेरा 
कर्तव्य नहीं है । विशेषतः यह कि युद्द में सेनापति 
के दुखित और वित्त के उचाट होने ले राज्य का 
अमकृनल होना सम्भव है । तो कया मैं चज्रियकन्या 
ज्ञोकर राज्य का अमग्गल कराऊंगी ! (फिर सोचकर) 
बे प्रणय के अनुरोध थे मेरा अपराध कमा करेंगे, 
तो चलूं भपनाही प्रपराध स्वीकार कर के लिखूं। 

[ जातौ है। 
>-7००७४- 
चतुर्थ गर्भाइः । 
स्थान-राजभवन--बधू का णह । 

(बर्धू निद्ठा मैं पड़ी है, दैवकी शब्या के पास बैठी है। ) 

देव* निद्रा भा गई-पश्म मुद्रित हो गया,-शरीर में 
रक्त का लैशमाज भी नहीं है, मानो विषय्यता ने ऐंस 
रूपराशि को एक बेरही छेक लिया। भाहा! कैसी 
सहतशीलता, »(नरका का कैसा यत्र, कुलगौरव का 
कैसा ज्ञान, किन्तु फिर भी उृदव केसा कोमल है। 
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मानो यह इस बात की उदाइरणखरूप है कि इसमें 
बीरता भोर कोमलता दोनों एकह्ी स्थान में बास 
कर सकते हैं ख्रेह भौर दया ख्यं सूर्तिवती है। 

बधू०--हा | कायर की नाई भाग गये १ 

देव०- यह कैश्ा स्त्न है ? 

ब०- फिर भागोगे ह निठुर निर्देय ! फिर भागोगे १ || 

देव०- हा! खप्नदेव! तुमे का ध्रसाध्य है ! तुम्हारी ही | 
छलना से बं।क पतरलाभ पाती है, दरिद्र राज्यमहल 
बनाता है, पराधीन स्वाधीन होता है, अभागिनी 
विरहिनी भो पति सहबाससुछ से कतार्थ होती है- | 

ब०- कया लज्जित को गये ! हृदय में चोट लगी ! नहीं | 
नहीं अरब कायर न कहंंगी--बीरपुरुष - 








डेव० - जाखत भरवस्था में जिसके समग्र सुख की आशा | 
समाप्त हो चुकी है यदि उसे खप्न में भी कुछ सुख | 
हो तो उसे यहा परम कलाम है। बधू के इस खप्न | 
सख्त को मैं कदापि भक्न न कदूंगी। | 

ब०- बोर पुरुष - यह छो प्रतयकवच, यह को धत॒व्वाण | 
यह लो णज्न ( सचकित ) शतु- बबन- जयविनाद | 
शीघ्र युद्द की तथारी करो। 

देव०- हा ! मायासुसे -! 














( ३१४ ) 


ब० - कुछ भय नहीं प्रायेखर, भय कया ? मैं तुस्कारे संग 
चलूंगी, देश्छो मैं भी तयार होती हूं मैं भी रणभूमि 
जे चचूंगी । 

देव - डा | कुमार! ---कापुरुष | तुमने जिस्मे प्रतित्ना 
की थी कि “ग्ोक में, दुःख में, बिपदू में, कभी तु- 
म्हारा परित्याग न करू गा?” आज देखो बह्ी तुम्हारी 
रचा, तुख्हारी सहायता करती है परन्तु तुम उसे 
छोड़ कर भाग गये! 

ब०- प्राणनाथ ! लोक देखें कि श्राप युद् से भवभीत 
नहीं है, प्रस्त चलाने में असमर्थ नहीं हैं, ग्राप निज 
नाम वा चत्रो नाम के अद्योग्य नहीं हैं। इस अभा- 
गिनी के पति कापुरुष नहीं-- 

देव०- डा ! यह भ्ाक्षेप ! तेरा पति कापुरुष !- कौये के 
गजल में मोतियों की माल्ता--विषत़्त पर मधरलत्य-- 

ब०- बीरपुरुष ! यह कया तस्हारे योग्य है ? फिर भागने 
की चेष्टा! घान्त हो, तुम्हारा पैर घरूं शान्त हो भो । 
यदि तुम भ्रस्त्र परित्याग करते हो तो देश्रो कवच मैं 
पहिरू', देओं धनुर्ववान मैं धारण करू मैंडी तुम्हारा 
बेष घरकर रश्ष में प्रवेश करती हूं, परन्तु तुर्दारे चैर 
पद खड़े रहो, जाब्रो न। फिर भागे! - फिर भागे! 
(बरते के लिये इस्तप्रसारण, निद्धामफ्ठ, किंचित 
जिस्तब्ब, तब रोदन। ) 

















(२६ ) 


(जगत) का कइके चित्त को प्रबोध कक --प्रबोध 
के निमित्त कया हे! जिस हच की सकल शास्ता बायु 
के ब्राघात से छित्र हो गईं उस्चे पकड़ कर क्या चढ़ा 
जाता है ? 

ब०--( सरोदन ) देवि, अब यह कष्ट असष्य हो गया, 
शीघ्र चिता लगाश्ो मैं अग्नि में प्रवेश कर शरीर 
क साथडी समग्र दुःख भौर कष्ट को समास करू गी। 

डेव०-तो क्या तुर्हारी यह इच्छा है कि इस राज्य को 
अबन ग्रास कर जांय ? 

ज-सा।, कभी नहीं। 

देब०--तो फिर यह अन्याय सदस्य परित्याग करो | इस 
समय रानी को एक तुन्हारी ही अवलम्ब है यह मत 
आूलो | तुर्दारे अधीर होने से उनका हृदय एक बेर 
ही भग्न ही जायगा, फिर वे राज्यरघा की चेट्टा 
परित्याग कर देंगी , ऐसे समय में यवनसेना अग्रसर 
हो ज्ञायगी झार सिखु देश उनकी आधीनता ख्तरी 
कार करेगा। 

ब०-देवि, प्रथम राज्यरचा-शत्रु निषाट, तवुपरान्त 
जिज दुःण्व भोर यन्तणा की शान्ति--मंने यह सत्य 
परित्थाग किया । 

देव०-- तो शीघ्र भ्रारोग्य लाभ का उपाय करो । 

ब*- क्या उपाय करू [ 





देव० 




















माया परित्याग करो। 

बब्-क्यों १ 

देव ०-अस्त्वेद ने यॉ्ी बतलाया है+ 

ब०-यदि मेरा प्राय भी जाय तो खोकार है किन्त ऐसे 
परमोपयोगी केश को केवल तुचछ जीवन की भ्राशा से 
परित्याग नद्तीं कर सकती। हां यदि ऐसा दिन हो 
कि देश के समस्त बीरपुरुष यबनों के विरुद धनुव्वान 


घारफ करने को प्रसुत हों उस दिन इन केशों को 
काट कर उनके घन॒ष की प्रत्यंचा बना दूंगी । इतने 
दिनों से जिन की रचा को है उसी दिन मेरा वह 
परिश्रम सुफल होगा। 

देव०-धघन्य है, तुम सरीखी वीरनारी के योग्य हो यह 
सह्वत्य है| किन्तु - 

ब०-वस, अब किन्तु का ध्याः प्रयोजन है! मैं यह स- 
इच् कद्रापि न त्यागृंगी। सद्ारानी कैसी हैं ? 

देव*-खुना है कि कुछ चेतन्य इई हैं। 

ब--जाओ शीघ्र टेख भाश्रो, इस समण केसी हैं। 

देव०-जाती हूं । [प्रखान । 











( ढ८ ) 








ढतीय अंक । 
प्रथम गर्भाडः । 
स्थान--रानौ का एह । 
हानी शब्बा पर लेटी हैं, टेवकी घोर मंत्री बैठे हैं। 
दानी-संत्रि, अब सुझे अधिक समझाने की आवश्यकता 
नहीं, मैं बोत' हुई बातों को विचार कर छथा इृद्य 
को कातर नहीं किया चाहती । मैं इस समय पिछ 


ली बातों को भूल गई, जो उपस्थित है उसी पर 
झेरा ध्यान है ( कुक करवट ले कर ) किन्त हृदय 
जेसे कुछ भख्र इा जाता है (घर्॒त्वाग) देखती 
हूं कि मफ़ल की कोई झाशा नदीं । विधाता के 
विसुख घोर देव के प्रतिकूल इये बिन किस की 
हैसो दशा होती है ! हा | जिस ऐेरावत हाथी ने 
अनेक शार घोर महायुद में स्वगंबासी महाराज को 
अटल भाव से अपने पीठ पर धारण रिया, खइसों 
बाण जे लगने झे भंगचत होने पर भी जो एक पढ 
इच में पीछे न हटा, वहां ऐरावत एक साधारण 
बाण के लगने से रण से भड़क कर भागता हा एक 
बेरही नदी में जा हूबा! फिर जिस सेना का देश 
बी ख्वाधीनतारचाही ब्त था, निज जौवन से भी 

















जिसे खाषीनता अधिक प्रिय थी, महा“महा विपद्‌ 
मैं भी जो सेना स्थिर भौर भागद्वित रही झाज वही 
सेना रण से भाग गई | खर्गबासी महाराज को इतना 
भी समय न मिला कि रक़भरे वछ्तों से ग्मारोहन 
कर घर तो चले भ्राते-शाल्मलिहच एक कद प्राणी 
के नखाघात से छिन्न हो गया १-हाय | महाराज 
जिइत इये ! विधाता के बिना बाम हये क्या यह 
कभी सम्भव था ! हाय | स्मरण करने से हदय फटा 
जाता है--खय महाराज ने जिस बालक की रण- 
कुशलता देख जयसिंद नाम रक्‍्छा वही कुमार जय- 
सिंह रण में पीठ देकर कायरों की नाई भाग गया! 
यह सब अहृष्ट का फल-दैव का कोप है। 
( अद्त्याम ) 
मंत्री --(स्वगत) नारी का ऋूदय खभावतः कोमल होता 
६- स्नेह, ममता, प्रणय, दया इत्यादि उस्का नित्य- 
घन्न है। स्रभाव को कौन अतिक्रम कर सकता है? 
(प्रकाश) फिर अघीर हो गई! बह क्या शोक का 
समय है? इस समय शत्रु के सारने जो कर्त्श हो 
किया जाय, अच्युपात के लिये बहुत समय है। 
रानी-नहीं मंत्रिवर, श्रव वित।प का क्या काम है? 
कर्तेब्य के ज्ञान से मैंने दृदय का दार बन्द किया, 




















(३९ ) | 
अश्वेग को भ्रवरोध किया--इस समय क्या कत्तंब्य | 
है कच्चो। [ शख्या पर छठ बैठता । 

मंत्री-मेरे विचार में तो युद आता है। 

रानी--“मेरे विचार में” ऐसा क्यों? यहां युद का बिरोधी 
कौन है+ कौन ऐसा कापुरुष है जो अब भी युद 
की ध्ावश्यकता स्वीकार न करे मंत्रिवर, यदि 
छेसा कापरुष कोई हो तो उस्ये कह दो--कि सिख्खु 
देश मे उसके लिये स्थान नहों है वह श्ीघ्रही यह 
राज्य परित्याग करे | 

मंत्री --नहीं, युड का बिरोधी कोई नहीं है । 


| रानी०--तो फिर “मेरे विचार में” कहने की क्या आव- 


श्यकता थी ! यह झागद्त ब्था इसारी ओर थी! मैं 
क्या युद के लिये प्रस्तत नहीं हूं । यदि इस सिख 
राज्य में एक व्यक्ति भी मेरी सहायता न करे तथापि 
मैं अकैली ही यबनों के विरुद चेत्र में प्रवेश करूंगी, 
यह बात किसी प्रकार बन्चथा न होगी। 

मी ०--इस राज्य में ऐसा कोन चन्न है जो आपकी बी- 
बता में सन्‍्देच्र कैरे । 

इानी*--तो फिर तुन्हारे वाक्य का क्या तात्य है? 

संत्री- कारण यह है कि यवन सेनापति ने सन्घि करने 
के अभिप्राय से दूत भेजा है ? 














(६१) 


दानी - (विस्तित इऐकर) यह कैसी उच्तटी बात ! रण में 
विजयी होकर सब्धि का प्रस्ताव! इस्का क्श तात्य 
है ?--चत्रताडी इन लघ॒चिस यवनों का भूषण है 
बह प्रस्ताव भी कोई चतुरता ले मिश्च नहीं! 





मंत्री०-चत्रता नहीं भी हो सकती | यवन लोग कक 
दिग्बिजय की शभ्ाशा से इस देश में नहीं अये-- 
राज्य स्थापन करना उनका अभिप्राय नहीं है, ये 
अब लुटेर हैं-भारत का ऐचखे अपइ्रण करना 
ही इनका मुख्य अभिलाष है । 

शानी०--तथापि, बिजयी होकर सन्सधिका प्रस्ताव क्यों ? 
जो बिजयी होता है वह तो शु के सर्व का 





स्वामी हो जाता है-शैशव्य्-समुदाय सब उसी का 
है-वह क्यों सस्धि के लिये प्रस्ताव करेगा! 

मंत्री०--यद्यपि यवनसेनापति ने रण में जब लाभ किया 
तथापि वे चज्ियों का पराक्रम देख चुके । जान 
पड़ता है कि वे पूर्ण रीति से समझ गये कि बिना 
देव के अशुग्रह यहां जयलाम की आशा नहीं है, 
वे बह भी समझ सकते हैं कि अद लॉ उनका पथ 
जिष्कण्टक नहीं इन । 

डानौ*-तोमैं सखि करके कभी ठसका मार्ग निष्कणष्टक 
करनेवाली नहीं ।--यबनों के क्यमार्ग में चिरकाल 











हा श्र ) 





क्ों यद कष्टक रहेगा। इस कण्टक के इटाने में 
काशझिम का शरौर भी जायगा तौभी यह मार्ग शरद 
होनेवाला नहीं | स्तेच्छ-- यवन के साथ सन्धि - 
कुटेछू चोरों के साथ सब्धि !-- नारी जाति की मर्य्यादा 
नाशकरनेवाले असुरों के साथ सन्धि ?-इस प्राण के 
रहते यह बात कभी न होगी। यवनों ने क्री 
बीरपुरुषों का पराक्रम देखा है अब क्षत्री बीरना- 
रिश्वों का भीपराक्रम देखें | मत्रि, तुम अग्नसर हो-- 
प्रथम तो राज्य ज्षे समस्ट बीरपुरुषों के पास नि 
अण् भेज दो । में शीघ्र भ्रामंत्रण-स्टह में जाकर यवन 
दूश से बात करती हूं। 
मंत्री०-जो आज्ञा, मैं भी थाज्ागुसार काम कर के 

आता हूं। [ प्रयाग । 

>7७४४- 
हितौय गर्भादः । 
स्थान--आमंत्रण-णह । 
दाती भौर सुरक्षिनी बेठी हैं दो परिचारिका खड़ी हैं । 
( बवन-एलची को लेकर मंत्री का प्रवेश ) 

एल*-( भामंत्रण-स्टह में पेर रखते ही ) फ्तह हो 
डुलीफा की, फ्तह हो गरहनुघाह बसरा को, यह | 











( ९३ ) 


ताबेदार उन्हों का गुलाम है और सिपहसालार 
इुज्र महब्यद कासिम दामइकबालह का इृका ले 
कर हाकिर हुआ है। 

रानी*--( ख्वगत ) आज चज्रियवीरों के खह्ठ में यवनों 
का जयनाद घत्यन्त भसष्ठा है, इच्छा होती हेकि 
इसी चणय इसे यमराज के घर पेज दूं-किन्त यह 
दूस है भ्रतणब अबध्य है, दिशेषतः इसका क्या अप- 
राध है! अपने प्रभू का जयकार बुलाना दास का 
कामही ठहरा ( प्रकाश ) दूत, यवन-सेेनापति ने 
तुस्हें जो भ्राजा दी हो निर्मन्देह कहो । 

एल०--इमारे सिप्हसालार साहब की यह खूाहिय 
इर्गिवा नहीं है कि शिकस्तों पर जुल्म किया जाय। 
जब कि दाहिर राजा मारे गये और आप के फर्लुन्द 
भाग गये तो आप को लाक़िम है कि आप शहन्‌- 








शाह की इतायत कुबूल करें । 

दानी०-हम को जो कतेव्य है वह हम स्वयं विचार 
लैंगें बवन सेनापति को उसके लिये चिन्ता करने 
को कुछ आवश्यकता नहीं है । चजियनारी कुछ 


दद में भगत नहीं है। 
एल०--नेकिन हमारे सिपहसाच्ार भाप से जंग नहीं 


किया चाहते, औरतों के साथ लंग्र करने में क्या 

















(छ) | 

मामवरी है? जिस काम में फतड़याबवी हासिल | 

होने पर भी बदनामी है उसमें कौन अक़मंद गख़स 

हाथ डालेगा | 

खुर०--यदि स्त्रियों के साथ युद्ध करने में इतना अपमान | 
जान पड़ता है ती वे क्यों नहीों अपनी छित्रियों को | 
लड़ने के लिये बुला भेजते, वे लोग अ्रकर इनका 
छद्दार करें । 

खल०--इमारी ओरतें बेअवरु नहों हैं बे पर्देलर्शीन 
हैं, मर्दों की मानिन्द जंग नहीं करतों । 

सुर०--तो जाकर अपने सेनापति ही मे कह दो कि वे 


स्विवेष धारण कर युद्द में प्रतत्त हो, नहीं तो अप- | 
यश निवारण का ओर कोई छपाय नहों है, चजिय- 
कन्या का प्रण कदापि नहीं बदल सकता । 
दानो* >दूत ! बह बहुत बाचाल है, इसे पात्रापात्र का | 
डिचार नहीं है, इसका प्रधान काम केवल परिहास | 
कऋरनाही है | इसके कहने शे घ्राप बिग्क़ न हो । 
एल*-( कुछ क्रुड होकर ) मुसखमान क्लोग बेवकूफ 
औरतों के दिलग्गी पर लिद्ठाज नहीं करते। में फू | 
कत आपडी के जवाब की इन्तिजारी देखता हूं। | 
(प्वगत) स्त्रियों के प्रति यबनों की कैसी बिजा- | 
सीय हणां है - इनके संग बोलना भी अतुचित है। | 





सुर« 








संत्री०--दूत के संग शिष्टता का व्यवक्षार उचित है--यह 
अजियों का स्टह है कुछ यवनों का महल नहों। 
रानी०--मंत्रि, ठीक है क्रम विवाद का कुछ प्रयोजन 
नहीं ( दूत से ) दूत, यदि यबन चेनापति ब्बी थे 
युद्द यहीं किया चाहते तो उन्हें उचित है कि इस 
देश को परित्याग कर दें ' 
| एल०--हां वे इस पर राज्ञी हैं मगर पेशर भाप को दो 
अ्ते' मंजूर करनी होंगी। 
बानी*- क्या शर्तें 
एल० -भौव्वल तो झाप को जंग का णूर्च और हरसाल 
राज देसा दोगा। गहनृगाद बसरा की मातइती 
मंजूर करने के बजुत़ वे हर्मित्ञ रक़ामन्द नहों हो 





सकते । 

रानी ०--उवियन।री द्सरों के अनुग्रह से राज्य और खा- 
भरीरुता का भोग नहीं चाहती - वह सूल्य टेकर वा 
अचु के हाथ में को कर टेश का उद्दार नहीं करती 
बह तीच्ष्य अस्त की सहायता से जन्मभूमि की रचा 
करती है।जब घस्त से परास्त हुई तो साथ ही 
उसका जीवन भी शेष इच्ा । 

एल« - गोकि यह शत आपने नामंजूर की ताइम्‌ घगर 
हूसरे शर्त की पाबन्दी चाप इकियार करेंगी तौ भी 

















इमारे क्षिपक्ठमालार साहब की मिक्नवॉगी आप 

पर रह सकती है । सुसलमानों का हमला इस 
|. सुल्क पर फ़कत दौलत हासिल करने की खाहिय 
| से नहीं है बल्कि दीगे-सादिक की तरकी उनकी 
|. ल्लास गर्ज है । इमारे स्िपद्सालार स्राइब की 
|. च्डाहिश हे कि भाप हम लोगों के पाक मज़॒हुब को 
|. क्ुबूल करें - काफिरों पर रहम करना सुसलमानों 
| के मजहव के वेद है। 
। 
| 


॥ (३६ ) 
| 
| 


बानी-परन्त आश्यसन्तान न तो गलत के वल से धब्मे 
का प्रचार करते और न शक्त्र के भय से कभी घत्म 
परित्याग करते हैं । वे प्राण दे कर धद्य की रचा 
करते हैं। 

एल*-पस, चुंकि भ्राप कोई भी शर्त मंजूर नहीं करतीं 
तो सके खाचार हो कर इज्रभाली का भाविरी 
इुका रुनाना पड़ा । 

रानी-कहिये-निमन्देह कहिये-क्जियनारी इन 
ताऊ बातों से कदापि भव नहीं छाती। 

एक्ष>- इजुर सिपह्सलार साइब का यह इक्म है कि 
अगर झाप किसी शर्ते पर राक़ो न हों तो हम फौरन 
इस धालोर शहर में वारिह होंगे--इस महल को 

|. जेस्त व नाबृद कर डालेगे-बैतानी हिन्दू मजइव 








